अपने लिए तो केवल 1 गुरु है जो हमको बताएगा कि ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है
तुम्हारे शरीर के लिए है तुम दिव्य पर्सनैलिटी हो, नित्य हो, सनातन हो तुम्हारा तो
एकमात्र भगवान है उधर चलो
